धरतो हमारी है 


विलियम काजलेको के एक प्रसिद्ध ताटक का अनुवाद 


पनुवादक 
रामचंद्र टंडन 


राजपाल एण्ड डनन्‍्ऊफ़ 
कडझमीरी गेट, दिल्‍ली-६ 


। 


सत्य । 
दो रुपये (२.०० नये पैसे) । 
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छ 

द्वितीय संस्करण 
फ़रवरी, १६५७ 

७ 

मुंद्रक : 

युगान्तर प्रेस 
डफ़रिन पुल, दिल्ली । 


दो शब्द 


पूजीवादी मनोवृत्ति नई 
और पुरानी दुनिया का भेद नहीं 
स्वीकार करती । वह सब जगह 
एक-सी है। प्रस्तुत नाटक के पात्नो 
की कल्पना यद्यपि अमरीका की 
पृष्ठभूमि में हुई है, फिर भी यह 
स्पष्ट है कि यह चरित्र किसी देश- 
विशेष के नही, दूसरे देशो में भी 
सर्वत्र विद्यमान हैं। सक्षेप मे, 
पूजीवाद, सभी जगह, थोड़े लोगों 
हारा बहुत लोगो के शोषण की 
नीव पर स्थित है। यह नीव 
हिल चुकी है, इसका किचित्‌ 
सकेत हमे इस नाटक की कथा- 
वस्तु भें मिलेगा | 
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पूजीवाद को बहुत अंशो में 
उस विद्वास से आश्रय मिला 
है, जिसे हम परम्परा! का नाम 
दे सकते हैं । विविध घामिक मत 
इस परम्परा के अन्तगंत हैं। 
अन्तिम हृदय में पादरी माइकेल 
ऐंना की हत्यारूपी दुर्घटना पर 
लोगों की उत्तेजना दूर करने के 
लिए जो उपदेश देता है, उसमें 
“मृत्त आत्मा की शान्ति के लिए” 
लोगों से प्रार्थना करने का श्रादेश 
करता है। प्रूवर उत्तर देता है, 
“नही पिता, जीवित आत्माश्रों 
की शान्ति के लिए ! मृत को हम 
दफ़्न कर चके !” इस उत्तर में 
समृह की जाग्रति का रहस्य 
निहित है। 

विलियम काजलेंको का यह 
नाटक लोक-प्सिद्ध हो चुका है । 
कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त के 
अनुरोध से इसका हिन्दी श्रनुवाद 
हुआ था, और वर्षो यूर्वे उन्ही के 
पत्र 'रूपाभ! में यह प्रकाशित 
भी हुआ था । 

अवुवादक 
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पात्र-पात्री 


जो स्टोपा : पोलिश किसान, अवस्था ५२ वर्ष । जरा विदेशी 
उच्चारण के साथ बोलता है । 
ऐना : उसकी पत्नी, बड़ी सीधी स्त्री है, और पति से उम्र में दो 
वर्ष छोटी है। 
अलेक : जो स्टोपा और ऐना का पुत्र । युवक । 
मेरी : अलेक की बहन | कुमारी । 
लेग : वावपटु और चतुर ठेठ अमरीकी दलाल । 
फिगर : एक व्यापारिक संगठन का स्वार्थरत अधिकारी | 
डफी : उच्चाकांक्षी हृदयहीन हाकिम । 
बेल्स : उसका सहकारी जो दूसरी परिस्थितियों मे कदाचित्‌ 
दुकानदार या लारी चलाने वाला होता । 
बन्से : क्रूर और निर्देय गुड । 
भर्फी ; उसका डरपोक साथी। चिंतित और भयभीत रहने 
वाला । परन्तु विशेष परिस्थिति में वर्बर ! 
यूबर : बुद्धिमान किसान ! धीरे बोलता है परन्तु उत्तेजित होने 
पर तेजी से और जोरदार भाषण करता है । 
समय 
आजकल 
स्थाव 
अमरीका का कोई पग्रामीझ कस्वा, जिस पर एक बड़ी 
व्यापारिक कंपनी का अधिकार है । 


३७४ 


पहला दृश्य 
स्टोपा की बैठक 
जो स्टोपा का दाहिने दरवाजे से प्रवेश । वह हाथ में एक वंडल 
लिए हुए है, जिसे वहु बीच की सेज पर रखता है। इसके 


बाद वह झपता कोट उतारता है, झौर उसे कुरसी पर लटकाने 
जा रहा है । ऐना रसोईघर से पुकारती है : 


ऐना 

जो, तुम हो ? 

हा, ऐंना । 
ऐना 

( स्टेज पर आकर ) लाए सब चीजें ? 
जो, 


हा,'"'सव चीजें । ( कोई दरवाजा खदखठाता है ) कौन है ? 
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घरती हमारी है 


ऐना 
( अपने हाथों को गले में पड़े हुए कपड़े से पोंछती हुईं ) 
ठहरो'*'से जाकर देखती हूँ । ( बह दरवाजे की ओर जाती है । 
भयभीत झौर घबराई हुईं आवाज में ) झोह, तुम हो ? हूं'''जो 
घर पर नही है। 
[ यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भूछ बोलने में पदु नहीं है । ] 
लेग 
मिसेज स्टोया, यह बुत्ता दूसरे को देना । अ्रभी एक मिनट 
हुए मेने उसे श्राते देखा है । 
ऐना 
तो फिर''*** (उपेक्षा से) वह तुमसे नही मिलना चाहता । 
लेग 
(कुछ परवाह न करता हुआ) वह नही मिलना चाहता, है ? 
में कहता हूं, मिलेगा कैसे नही । मे एक बड़ी कम्पनी का प्रतिनिधि 
हूं। कौन मुझसे मिलने से इन्कार कर सकता है ? 
ऐना 
(अनुरोध से) देखो, किसी दूसरे वक्‍त आना, मिस्टर | जो 
की तबियत ठीक नही है'*' 
लेग 
तो उसे थोड़ा-सा रेंडी का तेल पिला दो । अ्रव''हटो मुझे 


आने दो । 
[ इस बातचीत के बीच में जो का क्रोध घीरे-घीरे चढ़ रहा 
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है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसकी मुद्ठियां बंधी हुई हैं, 
परन्तु कुछ कदम चलकर रुक जाता है । | 

ऐना 
नही ! 
लेग 
तुम्हारा हुवम यहां न चलेगा । चलो, खोलो--(वह्‌ उसकी 
बगल से घुत्तकर कमरे में श्रा जाता है । जो फो देखता है, भोर 
उसका सब्यंग श्रभिदादन करता है) कहो, जो ! कैसी तबियत है ? 
जो 
में कहता हूं कि भ्रव यहां कभी कदम न रखना । (गुस्से 
से) तुम्हारा यहा कोई काम नही ! 
लेग 
देखो जो, यह भली बात नही | तुम्हे तो श्रव॒ तक मुझको 
अपना एक पुराना दोस्त समझ लेना चाहिए था । 
ऐंना 
हम लोग तुम्हें नही पसन्द करते । 
लेग 
(तेजी से) समझ देखो, जो ! यह तुम्हे आखिरी मौका 
मिल रहा है। इससे लाभ उठाना, न उठाना तुम्हारा काम है। 
बंदर जैसी उछल-कूद बहुत व करो । 
जो 


में कह चुका, नही, लाख वार नही ! में यही रहुगा । यहा 
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धरतो हमारी है 


से हट नही सकता । 
लेग 
तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो'''नही तो तुम्हारी''* 
तुम्हारी खैरियत नही । बस, इतना बताए देता हूं । 
जो 


दो वर्ष से तुम आकर हमें बराबर धमकियां दे रहे हो । 
हमारा पीछा तुम क्यो नही छोड़ देते ? और न जाने कितनी 
जगहें हैं, जिन्हे तुम्हारी कम्पनी खरीद सकती है । फिर तुम यही 
पर बार-बार क्यो आते हो ? 
लेग 
(बिगड़कर) क्या तुम समभते हो कि तुम्हारा पीछा करने 
का मुझे कोई शौक है ? तुम खूब जानते हो कि कंसालिडेटेड 
कम्पनी को तुम्हारे खेतो की क्‍यों जरूरत है ! 
जो 
ठीक, मे जानता हू ! लेकिन सेने तुमसे पहले भी कहा, 
और अब भी कहता हूँ---यह जगह विकाऊ नही है । 
लंग 
(बेक के नोठों की बड़ी गड्डढी भीतर की जेब से निकालता है 
और अभिनय के साथ सेज पर पटक देता है। ) देखों ! पूरे एक 
हजार डालर हैं! स्टोपा, किस्मत खुल जायगी ! न लो तो 
पागल हो | 
. जो 


पांच हजार डालर हो, फिर भी नही ! 
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लेग 

तुम पागल हो ! 
जो 

हमे तुम्हारा धन नही चाहिए | में जहा हु बहुत खुश हू । 
लग 


(क्रोध से) जहनुम में जाय'"'यह भी कोई जिद है ? जैसी 
एक जगह, तैसी दूसरी । क्या भेद पडता” * 
जो 


(बात काटकर) मेरे लिए भेद पड़ जाता है । 


च्ैे, 


लग 
तुम्हारे खेतो के लिए हम इतनी चढी हुईं कीमत दे रहे हैं । 
हम यहा बड़े-बड़े काम करेगे । ट्राली की पटरी निकानेगे, लोगो 
को मजदूरी पर लगाएंगे । देश की सपदा बढेगी | इन सव बातो 
का तुम्हें कुछ खयाल नही होता ? 
जो 


होता है अ्वदय । लेकिन उससे भी अधिक मोह मुझे अपने 
घर का है (विचार करते हुए भौर घीमे, मासिक ढंग से) जब 
में पहले यहा आया था'''चारो ओर जंगल था। सब कुछ मेने 
अपने इन दो हाथो से ठीक किया । घर, खलिहान, चौपाल | 
पच्चीस वर्ष से हम यहा रह रहे हैं (बाहर वृक्ष की श्रोर उंगली 
दिखाता है) वह बड़ा पेड़ देखते हो ? 
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धरती हमारी है 


लग 
क्या मतलब है ? 
जो 
( उसी विचारधारा में ) में इसे, जब यह नबन्‍हा-सा था, 
अपनी जन्म-भूमि से लाया था । जब मेरा बढ़ा लड़का पैदा हुआ 
तब मैंने इसे लगाया था ! 
ऐना 
जो, इसे क्यों भूलते हो कि दूसरा तुमने मेरी के नाम पर 
लगाया था ? 
जो 
ठीक है--- 
| लेग 
(ऊबकर) यह सव व्यर्थ की भावुकता है। क्या इसीलिए 
तुम यह जगह नही बेचना चाहते ? 
जो 
(हड़ता से) नही ! केवल यही कारण नही है ? लेकिन 
यहां की सभी चीजें ! सभी चीजे जो उग रही हैं ! सभी चीजें 
जिन्हें मेने अपने हाथो बनाया है ! सभी चीजें जिन्हें मेने धरती 
में रोपा है |! इन चीजों को देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है । 
यही सब मुझे यहा खीच रही हैं। यही कारण है कि में तुम्हारी 
कंपनी से लड़ रहा हूं । 
लेग 
यह सब वातें में पहले भी सुन छुका हूं । 
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पहला दृश्य 





जो 
(कदुता से) जरूर तुम ने सुना है ! और फिर भी सुच लो । 
और दस हजार वार सुन लो। अ्रव'''निकल जाओ यहां से ! 
जाम्ो, और अपनी कपनी से कह दो कि में श्रतिम बार कह रहा 
हु कि--नही । 
लेग 
तो यही तुम्हारा श्रतिम उत्तर है ? 
जो 
(निदचय से) हा | बस : में आगे बातें नही करना चाहता ) 
लेग 
( मेज पर से नोट और फागज बदोरते हुए )--अच्छा, 
स्टोपा | याद रखना तुम अपने सिर पर युद्ध का बुलावा दे रहे हो '** 
जो 
हां, में जानता हू। में आप लडाई लड चुका हू। श्रमरीका 
के लिए में युद्ध के मैदान में गया हुं। मुझे डर नहीं है। भव 
हाकिम-वाकिम को हमारे यहां न भेजना । नही तो पहले भी मेंने 
उसे निकाल बाहर किया है, और फिर उसे घर के बाहर उठा- 
कर फेंक दूगा। में डरता नही हुं" 
लेग 
(तीव्रता से) तुम हाकिम से डरते नही ? इस देश के कानुन 
की तुम्हे परवाह नही, है न ? 
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ऐना 
(जल्दी से)जो, ऐसा न कहो । (लेग से)डरते क्यों नही?जरूर'** 
जो 


नही, में नही डरता । श्रयर वह फिर यहा आया, तो मै ** 
मैं" (मानों शब्द दूंढ रहा हो) उसकी नाक पिश्ची कर दूगा'** 
ऐना 
(रुआसी होकर) जो, चुप रहो, व्यर्थ की मुसीबत न बुलाओो । 
ऐसी बाते करोगे तो घेरिफ फिर नाराज हो जायगा, और हमें 
सताएगा । 
लेग 
यह तुम्हारा पति समझता है कि हम लोग बस सेवा-समितति 
वालो जेसे हैं । 
ऐना 
(लग से) कृपा करके माफ करो इन्हें)। तुम जानते हो कि यह्‌ 
कितने वेकाबवू हो जाते हैं। में लड़ाई नहीं चाहती । कंपा करके, 
मिस्टर, फिर श्राना । में भी इनसे वात कर खखूगी और"*' 
लेग 
फिर भ्रव इस बात का अंत हुआ । यह दो वर्ष से हमारे 
लिए सिरदद बने हुए हैं* 
जो 
झौर तुमने भी तो हमारा सिर खा डाला है ! तुम सिरदर्द 
नही बने ? 


४ कड़े 


पहला हृदय 


लेग 
(उसके समीप भट आकर) अरे नहीं। तुम्हारा सिरदरदे 
अब शुरू होगा, स्टोपा ! हम बहुत सीधे बने रहे---अब जान लिया 
कि इससे काम न चलेगा'*“ (दरवाजे को श्लोर बढ़ता है)*** 
जो 


तुम क्या करने जा रहे हो ? 
लेग 

तुम्हारे लिए सौगात भेजू गा। 
जो 


(शान्त होकर) में तो तुमसे सीधे में पूछता हूं, तुम कया 
करने जा रहे हो ? 
लेग 
तुम्हें काबसी की सेना का सेचापति बनाएगे । 
जो 
(फोध को वह में करते हुए) अच्छा, मिस्टर लेग। जो 
करना हो करो। सिर्फ अब यहां न आना झागे कभी '"' 
लेग 
कौन कहता है ? 


सें कहता हूँ । इस घर में तुम्हारी जरूरत नही है | 
लेग 

हम तुम्हारे बुलावे की वाट नही देखते, स्टोपा | जहां जी 
४१७६ 
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चाहता है वहां जाते हैं । 
जो 
मिस्टर, यहां न आना । तुम्हारी कंपनी ने हमारे लिए कम 
आफत नही कर रक्‍्खी है | शायद तुम्हें मान्रुम नही कि तुम्हारे 
मिस्टर फिगर भ्लुके पिटवाने के लिए गुडे लगा छुके हैं'*' 
.. लेग 
(क्राइचर्य, फिर क्रोध से) तुम्हारा दिमाग फ्रि गया है। 
जो 
(उसकी उत्तेजना बढ़ रही है) तुमने मुझे घमकाने के लिए 
पिछले महीने जेल में डाला था*'* 
लेग 
किसने, मेंने ? 
जो 
हां, तुमने । तुमने बदमाशों को भेजा, रात में सोते वक्‍त 
हमारे घर पर गोलियां चलाने के लिए---जिसमे हम सब डर जायें ** 
लेंग 
यह सरासर '्ूठ है ! 
जो 
जरूर, तुम हमें पागलखाने में भेजने की कोशिश में रहे, 
जिसमें सब समझे कि मेरी अक्ल वहकी हुई है'*'तुम समझते हो 
हमें इन सब बातो का पता ही नही, है न ? 


* श्झदरई 


पहला हृश्य 


लेंग 
(शास्त होकर, ऐना से) मिसेज स्टोपा, इनकेशसिर की जाच 
होनी चाहिए | तुमने इन पर ध्यान न दिया तो इन्हे जंगले वाली 
कोठरी की हवा खाने की जरूरत पड़ेगी । 
ऐना 
(घीमे से, घुलायम होकर) मिस्टर, जो कुछ यह कहते हैं 
ठीक है । यह कभी भूठ नही बोलते । 
जो 
यह जानता है कि में सच कह रहा हूं, ऐना, इसे बताने की 
जरूरत नहीं है। तो अभ्रव, मिस्टर लेग, अपने मिस्टर फ़िगर के 
पास वापस जाइए, और कहिए कि से कहता हू कि तुम्हारी सारी 
फूटी कम्पनी भाड़ में जाय । 
लेग 
(पावेश को रोककर) ब्नच्छा, स्टोपा । आफत बुला रहे 
हो | तुम्हारे लिए मुहिकल न कर दें तो*''(दरवाजे की तरफ 
जाता है) 
ऐना 
(डरी हुई) जो ! मानों ! फिर से सोच देखो ! हो सकता 
है तुम बड़ी गलती कर रहे हो ! जो ! सुनो ! 
जो 
(चीजकर) दो साल से चुन रहा हु! भौर सुनूंगा तो 
पागल हो जाऊंगा*** 
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कप 
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ऐना 
(शाँसू भरकर) में लड़ाई नही चाहती, जो, घुझे बड़ा डर 
लगा रहता है । 
जो 


लड़ाई होने नही जा रही,है। (लेग से) वात अब खतम हुई । 
लेग 

स्टोपा, इतनी तेजी से निशाना न लगाझो । अ्रव जरा ठहर- 

कर देखो कि कसी लड़ाई तुम्हे लड॒नी पड़ती है (बाहर जाता है) । 
ऐना 


(उसके पीछे भागकर जाती है) श्ररे मिस्टर ! लौट झाओझो ! 


(अपनी पत्नी फो रोकत्े हुए) ऐना ! ऐना ! जाने दो उसे । 
ऐना 
(एक क्षण दरवाजे पर ठहरकर धीरे से वापस प्राती है 
झौर अपना सिर पति के कधे पर डाल देती है) जो'''श्रव जरूर" ** 
यह उपद्रव करेगा'*'जरूर“''* 
जो 
(स्नेह-पुर्वंक पत्नी का माथा चूमते हुए) ऐना, डरो मत, सब 
ठीक'**सव ठीक ही होगा । बडबड़िया है बस; घमकाने चला है 


कही का ! 
(परदा) 


इसरा हृदय 
फिगर का दफ्तर 


फिगर 
(फोन में बोलता हुआ) ठीक*''भेज दो उसे । (लेंग उदास 
मुद्रा में प्रवेश करता है) आझो, लेग। (लेग सिर भुकाकर 
अभिवादन करता है) हां, तो क्या फैसला हुआ ? 
लेग 


पासा पट पड़ा । 
फिगर 
(तेजी से) पासा पट से क्या मतलब ? दो वर्षों से यह काम 
तुम्हारे हाथ में हैं) यह मालुम है ? 
लेग 
मैं जानता हु। 
फिगर 
तो वया हम लोगों ने कोई खैराती समिति खोल रक्‍्खी है ? 


म्रे१४ 


अकम« (अरपकन (का 7कक के: (>क 
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लेग 
मुझे खेद है, मिस्टर फिगर, मैने भरसक जो हो सका उठा 
नही खखा; लेकिन--- 
फिगर 
लेकिन-वेकिन तुम अलग रवखो । हमें तो जमीन की जरूरत 
है, सफाई नही चाहता । 
लेग 
(दौतव्ता से) या यीशु ! मिस्टर फिगर ! कभी आपने किसी 
पागल आदमी से तक करने की कोशिश की है ? 
फिगर 
(आांतिपुर्वक्) तुम्हारा काम है कि सभी तरह के झादमियों 
से तक करना जानो । तुम इसी के लिए पैसा पाते हो । 
लेग 
में अपने काम में इससे पहले कभी नहीं चुका--च्ुका हूँ ? 
फिगर 
(धोमे से)--नही'''इसी से तो अब हम तुमसे निराश हो 
रहे हैं। हम ने तुम्हे यह काम इसी लिए सौंपा कि तुम ने कहा 
था कि जिदियों से निपटना तुम्हारे लिए वाएँ हाथ का खेल है'*' 
लेग 
हां, में जानता हूँ | लेकिन यह बिल्कुल नए ढंग का जिद्दी है । 
फिंगर 
तुम्हारे लिए वह सिर दर्द बन गया ? 


4२९६ 


उसे जवर्दस्ती सुनाना था ] 
लेग 

इस आदमी का दिभाग फिरा हुआ 

पेड के लिए इतना सनक जाय-- 


मैं आपसे कह रहा हूंकि 
[और उसके सामने हजार की 


है १ सोचिए, कोई आदमी एक 
पेड 


फिगर 
(क्रोध के झावेश में उठ खड़ी होता है) एक स्टोपा' "चाहे 
पाच सौ स्टोपा हो । (सेज पर हुए पटकता है) हमे उन्हें मिटा 
देना है! अगर एक तरह से हम सफर नही होते हैः तो दूसरा 
उपाय करना ही होगा-- 
लेग 
यही तो मैंने उससे कहा । लेकिन क्या करें है 
(मुह चव्कारता हुआ) वंया करें ? बस, एता सीघे सवाल 
का सीधा जवाब है। डाविव को पढ़ा है? 
लेग 


जब हाई स्कूल मे था। 
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फिगर 
याद है कि उसने योग्यतम की विजय पर बहुत कुछ लिखा 
है। (लग सिर भुकाकर हामी भरता है) हम केवल उसके 
सिद्धान्तों को व्यापार के क्षेत्र में घटा रहे हैं ॥ यदि यह बंदरो पर 
घटित होता है, तो लेग, इसे हम पर भी ठीक उत्तरना चाहिए । 
लेग 
क्यों नही ? 
फिगर 
सीधी-सी बात यह है कि तुम्हे इस दुनिया में अपनी फिक्र 
करनी चाहिए--- 
लेग 
मिस्टर फिगर, ठीक इतनी ही बात नही है । मेरे-- 
फिगर 


(बात काटकर) एक बीबी है, दो बच्चे हैं, जिनकी चिता 
करनी है। हा, मे जानता हूं। हम उनके बारे में सोच चुके हैं 
नही तो हमने कब का तुम्हे निकाल बाहर किया होता । 

लेग 

(शआ्राहत होकर) इस कंपनी में मेरे पंद्रह वर्ष काम करने के 
बाद आपका यह खयाल है ? 

फिंगर 

इन बातो का कुछ श्रसर नही होता । व्यापार व्यापार है । 
यदि कोई आदमी अपना घंघा ठीक नही कर पाता तो हमे उसके 


+ २४ ॥ 


दूसरा हृब्य 
स्थान पर दूसरा भ्रादमी रखना पडेगा, जो उस धंधे को ठिकाने 
लगा सके | मगर इतनी ही वात नहीं है। उस छोटे-से व्यक्ति 
की अपेक्षा तुम्हे एक वडी सुविधा यह है कि तुम्हारे पीछे एक 
बड़ा संगठन है। और जब बात निपट लेने की हो तो बड़ा 
संगठन परास्त होना स्वीकार नही कर सकता । मेरा संकेत समझे ? 
लेग 
ठीक 0० 
फियर 
( उपदेशक के भाव में ) चार्ली ऐबट ने कहा है कि जिस 
व्यापार मे लाभ नहीं, उसके व्यापार होने भे उत्तना ही सदेह 
है जितना कि अचार के मिश्री होने में | लेग, यह सहज-सी 
बात है। हमें अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा । 
लेग 
लेकिन पागल झादमी से नही ! 
फिगर 
(उत्तेजित होकर) पागल लोगो के लिए अलग संस्याए हैं । 
नही हैं ? अगर वे स्वतंत्र लोगो की भाति घुमते-फिरते हैं तो 
वे खतरनाक होते हैं। फिर उचित क्या है ? खतरनाक लोगो 
को मिटा देना चाहिए । समझे ? 
लेंग 
अवद्य, लेकिन-- 
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फिगर 
(बिना रुके हुए कहता जाता है) यह देश एक बड़ा देश है, 
क्योकि बड़े आदमी छोटी बातो को अपने कार्य में बाधक नही 
* होने देते । यदि मार्गन या राकफेलर या डुपां जैसे लोग हर एक 
खप्ती और जिद्दी मूर्ख की बातें सुनते तो क्या आज दिल बड़े 
आदमी हुए होते ? मे तुम से पूछता हूं, होते ? 
लेग 
में समभता हूं न होते'** 
फिंगर 
(झपनी अंगुलियों को तोड़ता हुआ) एक गधे की हृष्टि में 
होते, वह हमारे सेवक होते, बस । परतु वह वयों बड़े आदमी हैं ? 
लेग 
इसलिए कि 
है फिंगर 
(ठोक की परवाह च करते हुए) में तुम से वताता हूं क्यों, इस 
लिए कि उनमें संगठन की मानसिक क्षमता है। अगर उनके 
भन में घन कमाने का विचार पैठा तो बस उसे लेकर बढ़े । और 
अगर कोई उनके काम मे रोड़े डालता है तो उसे वे लोग 
मिठाकर छोड़ते है । और यही हमें भी करना चाहिए | लेग ! 
हमारा संगठन पांच करोड़ डालर का संगठन है, और हम इस 
बात को बर्दाइत नही कर सकते कि कोई जिद्दी ह्ुुकड़गदा हमे 
बताए कि यह करो, यह न करो । 
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लेग ०. 
फिगर, या तो काम सिद्ध करना या मर ही जाना चाहिए । 
फिगर 
* बिल्कुल ठीक, मेरे मनन की वात कही । लेकिन यहाँ मरने की 
कोई जरूरत नही । मैं चाहता हु कि काम होना चाहिए ! हम 
लोगों ने वास्तव में बहुत समय खो दिया । शभ्रव तो यह होना 
चाहिए---[वह श्रपनी सुट्ठी वांधघकर हाथ झागे शिटकता है) 


लग 
(गुनगुनाते हुए) तो फिर हम यहा से कहां जाय ? 
फिगर 
मैदान में, जहां गोलियां छूटती है । 
लेग 
(उछलकर) ठीक मैदान में वालचरो की भाँति ! 
फिगर 


बालचरो की जरूरत नही, लेग ! में चाहता हू कि सिपाहियो 
की भाति ! बंदूक, किरच, गोली-बारूद के साथ '** 
लेग 
आप सेना का मुझे सबसे वीर सिपाही पाएंगे | 
फिगर 
(सुस्कराते हुए) ऐसो की ही जरूरत है । पहले तुम शेरिफ से 
मिलो । उस काहिल को काम पर तैनात करो । झवतक वह और 
उसके सहकारी हमारी चेकों को भुना-श्रुनाकर मौज करते रहे हैं । 
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हि लेंग 
किस ढंग से कारेंवाई होनी चाहिए ? 
फिंगर 
यह सोच निकालना तुम्हारा काम है। 
लेंग 
(सिर खुजलाते हुए) यह काम देने लगा । (एक क्षण चुप रह- 
कर, कमरे में ठहलता है फिर एकाएक रुक जाता है) यह बताइए, 
क्या शेरिफ अगले महीने में ऐल्डरमैन बनने के प्रयत्न में तो नही है ? 


फिंगर 
हम लोग इसके वारे में विचार कर रहे घे। क्‍यों ? 
लेग 
(उंगली तोड़ते हुए) कैसा अ्रच्छा अवसर है ! 
फिंगर 
बात क्या है ? हि 
लग 


( उत्तेजित होकर ) वस अब इतने प्रदत एक साथ न पूछ 
डालिए । यह एक भेद की बात है। बंदा अब काम पर जुटता है । 
फिगर 
क्या काम ? 
लेग 
( तेजी से ) क्या काम ? परसो अखबार मे पढ़िएगा, तभी 
शआ्रापको पूरी कथा मालुम होगी (बाहर भागकर जाता है) । 
(परदा) 


+ शे८ : 


तीसरा हृदय 
शेरिफ का दफ्तर 


प्रकाश पड़ता है : फ्रेंड वेल्स एक डरपोक सहकारो, कुर्सो 
पर पेर डाले हुए बेठा है श्नौर पिछले रविवार का रंगीन हास्प- 
रस का पत्र पढ़ रहा है। शेरिफ डफी झपनी मेज पर है भर 
एक रजिस्टर में कुछ लिख रहा है । 
वेल्स 
( दबी हंसी हंसते हुए) जेस, तुम जानते हो भ्राजकल रवि- 
वार के हास्यरस के पत्र कितने मनोरंजक होते हैं ? 
ड्फी 
( कुछ रुखाई से, सिर बिना उठाये हुए ) कया मनोरजक 
होते हैं, जी ? 
वेल्स 
अब तो वह बडे लोगो के पढने के लिए होने लगे हैं । मुक्के 
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याद है, पहले उन्हें केवल बच्चे पढ़ा करते थे । 
ड्फी 
ब भी वह वच्चो की चोजें ही हैं । 
वेल्स 
नही जेस, ऐसी वात नहीं । इन हास्थरस के पत्रो में बड़ी 
सूचनाएं और शिक्षा की बातें भरी होती हैं। भेद केवल इतना 
है कि इन्हे वह शब्दो भे त कहकर तस्वीरो द्वारा कहते हैं । 
ड्फी 
( हंसते हुए ) वया इसीलिये तुमने कालिज की शिक्षा नही 
प्राप्त की ? 
वेल्स 
तुम हंसना चाहते हो तो हंस लो । लेकिन मेंने एक वार 
पत्रों में पढ़ा था कि प्रेसीडेंट कुलिज ने इन रविवार के हास्यरस 
के पत्रों के विपय में कहा था कि वह वास्तविक जीवन के चित्र 


ड्फी 
में कुछ नहीं मानता । 
वेल्स 
तुम्हे इतनी जिद क्यों है ! मैने यह बात अपनी दोनो आ्रांखो 
से पढ़ी है । 
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ड्फी 
में जिही नहीं हूं । लेकिन, मेरी अपनी राय भी हो 
सकती है। 
वेल्स 
अवश्य, लेकिन--- 
ड्फी 


में हमेशा कहता हूं कि यदि आदमी वडा होना चाहता है 
तो उसे अपने को शिक्षा देनी चाहिये | उसे गंभीर श्रध्ययन करना 
चाहिए जैसे'***''जैंसे (शब्द ढंढ़ रहा है) सपादकीय लेख''**** 
झौर इस भ्रकार की चीजें। मे इन्हे पढ़ता हूं। इसी से तो में 


अपने स्वृतत्त्र विचार रख सकता हूं । 
वेल्स 
प्रेसीडेंट कुलिज भी श्रपने स्वतन्न विचार रखते थे***'** 
ड्फी 
(बात फाइते हुए) ठीक । इसी से तो वह इतने बडे आदमी 
हुए । 
वेल्स 
( विजय श्रनुभव करते हुए ) और वह भी हास्यरस के 
पत्रों को पढा करते थे । 
ड्फी 
(खीसकर) अच्छा, तो तुम प्रेसीडेंट कुलिज नही हो । 
वेल्स 


( भेंपा हुआ ) में जानता हूं, जेस | वह मर चुके हैं ! 
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डफो 


(ऊंचे स्व॒र में) मर गए हो, चाहे जिन्दा हो ! तुम प्रेसीडेंट 
कूलिज नही हो ! (घुलायम पड़ते हुए) जो कुछ मे कहता हूं वह 
यह है कि यदि तुम ऊचे हाकिम बनना चाहते हो तो तुम्हे अपने 
को शिक्षित बनाना होगा | श्रज्ञान के वल पर तुम कुछ नही कर 
सकते । श्रत्राहम लिकन को देखो****** 


वेल्स 
लेकिन, जेस, में कोई हाकिम नहीं हूं । मे तो केवल एक- 
इूसरे दर्जे का सहकारी हूँ । 
डफी 
कौन कहता है जी कि तुम हाकिम नही हो ? जैसे मे श्रौर 
अन्य मुझ जैसे लोग हाकिम हैं, वैसे ही तुम भी हो-- 


वेल्स 
चाहे मेरा काम तुम्हारी ओर वन्स की डाक ढोना ही क्यो 
नहो? * 
डफी 


इससे कोई फरक नहीं पड़ता । अगर तुम्हारे पास एक 
बिल्‍ला है, भौर वन्दृक है, तो तुम सरकारी आदमी हो ; भ्रगर केवल 
बंदूक है तो सरकार के दुश्मन हो । में तो यह जानता हूं । 
वेल्स 
तो में हुआ''' (फोन की घटी वजती है) । 
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ड्फी 
सुनो, कौन है । 
वेल्स 
(फोन उठाकर) शेरिफ के दफ्तर से बोल रहा हु ।*"'हां, 
वह मौजूद हैं। एक मिनट ठहरो। जेस, तुम्हे कोई बुला रहा है । 
(लौटकर अपना हास्यरस का पन्न पढ़ने लगता है) 
ड्फी 


(फोन उठाकर) में हु शेरिफ डफी । कौन ? क्या है, जी ? 
(फोन का सुँह हाथ से ढंककर, वेल्स की तरफ फिरकर) जानते 
हो कौन है ? वही चीलर यहूदी है, अपने फूलो के बारे मे फिर 
ब्‌क रहा है। (उसके नाम पर बवेल्स उठ खड़ा होता है, और बातों 
की तरफ ध्यान देता है। डफी फोन में मुंह लगाता है।) तो 
बया हुआ ? भाड में जाय वह। अगर हमारे आदमी रुलाने 
वाली गैस के बम फेंकने का अभ्यास करते हैं, तो उन्हे रोका 
नहीं जा सकता । वया कहा ? देखो, सुनो वीस, मुझ्के इसकी 
दमडी भर परवाह नहीं कि तुम अमरीकन नागरिक हो | यदि 
बमो की दू से तुम्हारे वच्चे बीमार पडते हैं तो वह जगह छोड- 
कर दूसरी जगह वसो। झहर गुडो से भरा हुआ है। उन्हे देखू 
कि तुम्हारी पैन्ज़ियो को । (श्लावेश के साथ फोन रख देता है) में 
इसे सबक देना चाहता हूँ। जाओ तो इस उल्लू के घर पर और 
इसकी यह घासें उखाडइकर फेक दो | ज्यादा शोर मचाएगा तो 
हम कह देगे कि बच्चो ने उसाड़ा होगा ) 
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वेल्स 

(संकोच-पूर्वक) हां, देखो, जेस''''''में सोच रहा था'** 
डंफी 

(उसकी शोर तेजी से घुड़कर) तुम क्या ? 
वेल्स 


(डरता हुआ) में सोच रहा था"'*'*'शायद यह बात ठीक 
न हो कि में जाकर उसके फूलों को नष्ट कर डालू । णेस, यह'"' 
काचून के विरुद्ध वात होगी । 
ड्फी 
इस कस्तरे में कानून में हुं । 
वेल्स 
(जीघृता से)--से यह कब कहता हूं कि तुम नही हो, जेस ? 
मुझे केवल उस वेचारे पर दया आती है । जब से उसको बीवी 
भरी है, तव से वह इन फूलों की वच्चों की भांति देख-रेख कर 
रहा है ्०्न 


ड्फी 
(व्यंगपूर्वक) तो में फुट-फूट कर रोऊं न ! 
वेल्स 


(विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हुए) वह बहुत ही भला 
आदमी है'' "यह वीस । देखो, जेस, तुम उसे बुलाकर डांट क्‍यों 
नही देते ?'*'जानते हो, वड़ा दुखी है। इसके बाद वह तुम्हें 
तंग न करेगा | 
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तीतरा हृदय 


ड्फी 
( तीव्रता से ) तुम्हारी सलाह की मुभ्के जरूरत होगी तो में 
कहुँगा । (उसकी गर्देन पर हाथ देता है) अ्रभी जाझ्रो ) में हुदम 
दे रहा हूं। फौरन चलो ! ( उसे ढकेलता है ) 
- वचेल्स 
(कोट का कालर सम्हालता हुम्ना) अच्छा, जेस, जा रहा हू । 
तुम अफसर हो, जो कहोगे करूगा । 


ड्फी 

नालायक, हूं तो ! 
वेल्स 

लेकिन तुम जानते हो कि मुझे कैसा लग रहा है ? 
ड्फी 

तुम कह रहे हो या सवाल पूछ रहे हो ? 
वेल्स 

(नम्नता से) कह रहा हू । 
डफी 

भूल जाम्रो । 
वेल्स 


(दरवाजे पर रुकता हुआ) जो भी हो, में इसे पसद नही करता । 
यह वात मेरी भली प्रकृति के विरुद्ध पड़ती है, सच तो यह है। 


ड्फो 
(कड़ाई से) सुनो जी ! जब तक तुम हमारे यहां काम करते 
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हो, तव तक अपनी भली प्रकृति घर पर छोड़ श्राया करो | मेंने 

झपने यहा रविवार का स्कूल नही खोल रखा है। अ्व फौरन 

चल दो । (वेल्स बाहर जाता है । डफी दरवाजे की तरफ थुकता 
है। ) मेने भी कैसा गधा सहकारी चुन रक्‍्खा है ! 

[ बह वगल के दरवाजे से जाता है श्रौर कुछ सेफेंड बाद अपनी 
गर्दन तौलिए से पोंछता हुआ बाहर आता है। लेग धीमे 
से चोर की भांति प्रवेश करता है और क्षण भर डफी को 
देखता रहता है। वह इस स्थान से बिल्कुल परिचित और 
अपने से संतुष्ट जान पड़ता है । वह घुस्कराता है भौर कमरे 
में डफी के और निकट झ्ाता है। ] 

लेग 
हेलो जेरिफ ! अकेले हो ? (हाथ बढ़ाता है) 
ड्फी * 

( तेजी से घमता है, क्षण भर के लिए स्तंभित होता है, फिर 
श्रत्यंत मीठे स्व॒र में बोलता है ) अच्छा, हेलो मिस्टर लेग ! कैसे 
भूल पडे ? 

लेग 

तुम अ्रनुमान कर सकते हो । (डफी किचित्‌ विचलित हो- 
कर हंसता है) कहां गया वह आदमी जो फोन पर रहता है ? 

ड्फी 

वेल्स ? 
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तौसरा दृश्य 
लेग 
हां, उसी को, पूछता हूं । 
ड्फी 
एक काम से गया है (श्रांखें मारता हुआ) तुम जानते हो, 
सरकारी नौकरी ठहरी । 
लेग 
अच्छा हुआ । में तुम से एकात में और छुपके-से मिलना 
भी चाहता था । 
ड्फी 
यह ठीक जगह है, बस ! अपने को कब्नगाह जैसे सुनसान 
में समभो । क्या मामला है ? 
लेग 
(बैठता हुआ) वात यह है, शेरिफ, मुर्के वरावर घुमते-फिरते 
रहना पड़ता है । 
डफी 
(हसकर) तुम कंपनी वालो की चैन है। वस घूमते-फिरते 
रहो और दुनिया देखते रहो"***** 
लेग 
हां, जहाजवालो की तरह । लेकिन, इस वक्त में खास कर 
तुम से मिलने आया हूँ । ५ 
ड्फी 
(विचलित भाव से) बहुत अच्छा है! . 
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लेंग 

(सिगरेट बढ़ाते हुए) पियोगे ? 
ड्फी 

क्या मुजायका ? धन्यवाद । (सिगरेट जलाता है) 
लग 


(बहुत धीमे क्षौर नि३चयात्मक ढंग से, सिगरेट का कश ऐेते 
हुए) कल फिगर और और साथियों से वात चल पड़ी । उन्होने 
कहा तुम्हे ऐल्डरमन बनाने में जरा पश्चोपेश है'** 

ड्फी 

(शांत होने का प्रयत्त करता हुआ।) क्या वह यह सन्‍्देह कर 
रहे हैं कि में उनका साथ न दूंगा ? हैं ? 

लेंग 

(तेजी से) नही जी ! वह खूब जानते है कि तुम भले भ्ादमी 
हो । 

ड्फी 
तव आपत्ति क्या है ? 
लेंग 

में तुम से साफ-साफ वताऊं, छ्वेरिफ ! उन्हें ऐसा ख्याल है 
कि ऐल्डरमैन का काम तुम्हारे वृते का नही*** 

ड्फी 

(आदेश में) तुम्हारा मतलब क्या है जी * 


£ डेघ : 


तौसरा हृदय 





लग 
(कर्धों को उचकाते हुए) जो उन्होने कहा, में तो वही कह 
रहा हूं । 
ड्फी 
(तबकर) श्रच्छा मिस्टर लेग, तुम्ही बताओ, उन्हें डर 
किस बात का है ? हे 
लेग 
“डर ठीक शब्द नही है, शेरिफ ! उन्हे तुम पर शर्म श्राती 
है। अपने महत्वपूर्ण पद की तुम प्रतिष्ठा नही वढा रहे हो | 
लज्जा इस बात की है'** 
ड्फी 
(विद्येष श्रांवेश में) उसे जाने दो । यह वताञ्रों मेने कौन- 
सा ऐसा काम किया ? 
लेग 
सवाल दूसरा ही है--वह यह कि तुम से वया नहीं बन 
पड़ा । 
डफी 
वह हमारा कारनामा देख सकते हैं। 
लेग 
देखा है, तभी तो । उनका कहना है कि ऐसे वेकार भ्रादमी 
को वह हरग्रिज ऐल्डरमैन नही चुन सकते । 
ड्फी 
(खड़ा हो जाता है) क्यों ?*'***वदमार' हैं सघ फे सब ! 
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लग 
- धाँत भाव से) शेरिफ, उन्त पर व्यर्थ बिगंड़ते हो। वे 
केवल लोकमत के सामने घुटना टेक रहे हैं। 
ड्फी 
लोकमत, खाक ! वह मेरी तरक्की रोकने में लगे हैं ! 
लेग 
(आराइचय दिखलाते हुए) भुभसे क्‍यों उड़ रहे हो ? 
डफी 
उड़ किस वात पर ? 
लेग 
(उसी भांति) शेरिफ, जरा ठहरो । साफ-साफ कहो | क्या 
तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि तुम यहां बैठे हो और तुम्हे 
इस बात का पता नही कि वाहर क्या हो रहा है ? 
ड्फी 
मुझे अपने घघे से मतलब है--यदि यही तुम कहना चाहते 
हो। 
लेग 
अब में समझ रहा हूं कि क्या वात है। बाहर जो वातें हो 
रही है भ्रगर तुम उन्हें सुनते, तो तुम्हे पत्ता- चलता कि शहर के 
सब लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे है । जिस तरह तुम स्टोपा के 
मार्मले को ढील दे हे ही >र है 
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री 


तीसरा हुये 


व >«०>«»»»»«्>»«ञम>भकन»म.म केक. 


ड्फी 
हे यीशु | उस पाजी का नाम मैंने फिर सुना तो पागल हो 
जाऊंगा ) 
लेग 
अच्छी बात हैं। लेकिन मैं बता हूँ कि तुम्हारे डा 
यदि कोई वाघा डाल रहा हैं तो यह वही आदमी है । 
ड्फी 
१ वह पिद्दी 


(तिरस्कार-पुर्वक) कौन 
लेग 


हाँ, वह पिंददी । 
ड्फी 
तम्हारी वात पर हंसी आती है। 


तुम्हारे 
लग 
ह्सी तम्हारी उड़े रही है । वह घूम-घूमकर सब से कह रहा 


है कि तुम बुजदिल हो, और 
ड्फी 
(उछलता हुआ) वंया कहा 
लेग 
(स्थिरता पूर्वक) हो 
यहाँ दिखाई पड़े तो कान पकड़कर वह 
ड्फी 
उसकी ऐसी हिम्मत २ 
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। और अगर तुम फिर उसके 
तम्हें निकाल देगा । 


घरतौ हमारी है 


लेंग 
मेने अपने कानों से सुना है । 
ड्फी 
गंदा कुत्ता कही का ! मेने कब का उसको कुचल कर रख 
दिया होता ! केवल कंसालिडेटेड कंपनी का खयाल था कि लोग 
कहेगे कपनी से मुझे घुस देकर उस पर'*'* 
लेग 
इन सड़ी बातों मे क्या घरा है, शेरिफ ? अ्रब तुम्हें उठना 
चाहिए, और अपने नाम की कालिख को धोना चाहिए । तुम्हारे 
जैसे बदनाम आदमी को कोई ऐल्डरमैन चुन नही सकता ! 


ड्फी 
(कुछ ठहरकर) कब उनकी मीटिंग हो रही है ? 
लेग 
आज रात मे । 
ड्फी 


(पतलून कसता हुम्रा) तुम उनसे कह देना कि में इस 
सुअर को देख लूंगा--ऐसा, कि वह भी याद करे। उन्हें उसकी 
कुछ चिंता करने की भ्रावरयकता नहीं। में उसकी ऐसी खबर लूंगा 
कि उसका मुंह ही वन्द हो जाय। 

लेग 

उन लोगों को ठीक करने का मेरा जिम्मा--लैकिन तुम 

अपना काम' न भूल जाना | 
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(चिढ़कर) में नही भूल सकता । 
धर लेग 

(उत्तेजित होकर) नही, तुम नहीं भूल सकते । लेकिन 
स्‍्टोपा के लिए तुम्हारे पास दो वर्ष से इजलास का वारंठ रक्‍्खा 
हुआ है। तुमने उसके लिए क्या किया ? तुम भी सव की तरह 
दुम दवाए हुए हो ।ओऔर में वताऊँ, क्यों ? सच बात यह है 
कि तुम बड़ी भलमंसी दिखाते रहे हो । शेरिफ, ऐसे आदमियो से 
भले वनकर काम नहीं चला करता। वह तुम्हारी भलाई का 
लाभ उठते हैं । 


ड्फी 


अब में भलाई से वाज आया । में बताऊंगा वच्चा को कि 
घुम-धुमकर मेरी वदनामी करने का क्‍या नतीजा होता है। 
(वह अपने पिस्तौल को चमड़े के खाने से निकालता है झौर हवा 
में सावता है) जब में उसके सिर को इससे चूर करूयगा तब 
उसे मुझपर हसने का मजा मिलेगा ! 


लेग 
(झअशज्ांत होकर) भाड में जाय उसका सिर | हम तो उस 
की जमीन चाहते हैं। 
ड्फी 
(ठिजी से) तुम्हे मिलेयी वह । 
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धरती हमारी 


लग 
(उठकर) कब ? दो वर्ष से तो हम इस इंतजार में हैं । 
ड्फी 
कल वह तुम्हारे हाथ में आई समभो । 
लग 
(घबराहट और उत्सुकता से विचलित) क्या इसे में वादा 
समभू ? 
डफी 
इसे निवचय समझो | में अपने चुनाव को नहीं खोना 
चाहता । उस*** 
लेग 
(जल्दी से परंतु स्थिरता से) चुनाव की चिन्ता न करो। 
(धीसे से) तुम स्टोपा को निकालो--भौर हम लोग तुम्हे 
चुन लेंगे । 
डफी 
(हंसता हुआ्ना हाथ बढ़ाता है) कह देना यारो से, काम पक्का 
समझें । 
(परदा) 
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उसी दिन संब्या समय 
चही हृ्य 
डफी पोछे के कमरे स प्रदेश करता है। वह अभ्रपना हाथ एक 
तौलिये से पोंछ रहा है । मर्फो कमरे में श्रचानक शाता है; 
वह क्लोट हाथ में लिये हुए है। जल्दी से डफो से हेलो 
कहता हुआ पीछे के कमरे में चला जाता है । डफी क्षण 
भर के लिये चोंकता है फिर उसके पीछे घूरने लगता है। 
बर्नस्स लड़खड़ाता हुआ आता है। 
बन्स 
अरे जेस | 
ड्फी 
(मर्फी को दिशा में सिर हिलाते हुए) कया ? आखिर इसे 
हुआ क्या है ? 
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घरती हमारी है 


ब्न्स 
अरे वह ठीक हो जायगा । 
डफी 
(क्षण भर रुककर मानो परिस्थिति समभने का प्रयत्न 
कर रहा हो) मेज पर से लेकर पहले एक प्याला ढालों । 
बन्स 
धन्यवाद | 
[एक प्याला भरता है और उसे गले के नीचे उतार जाता है। इस 
बीच सें वेल्स दरवाजे में दिखाई देता है । वह बीमार-सा 
लग रहा हैं। धीरे-धीरे वह कमरे में श्राकर कुरसी पर गिर 
पड़ता है। ] 
वेल्स 
(क्षीर स्वर से) हेलो, जेस (डफी उसकी झोर घूरता है। 
उसके बाद वरन्स की श्रोर ध्रता है ) मिला वह ? 
बन्स 
( कुरसी पर पैर फंलाते हुए ) हूँ । ठीक जब वह अपनी 
प्रेमिका के घर से निकल रहा था। 
डफी 
किसी ने तुम्हे उस पर हमला करते तो नही देखा ? 
ब्न्स 
चिता न करो; किसी ने हम लोगों को नही देखा । उसे हम 
लोग एकान्त में ले गये और फिर उस पर जुट पड़े । वह चीलर- 
दिमाग ऐसा चीखा कि बस (ठहाका लगाता है) लेकिन 
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एक मील के भीतर उसकी आवाज किसीने सुनी न होगी । 
ड्फी 
(सुंह चटकारता हुप्ला) मजा झा गया होगा ? 
वर्न्से 
अवश्य” ''तुम कही उसकी चीख सुनते ! 
ड्फी 
क्या तुमने उसकी खोपड़ी पर सामने से वार किया ? 


है. 


चन्स 
हां, ठीक जैसा तुमने बताया था। उसके बाद में उसके 
बाप के यहां पहुचा ; और मेने कहा कि तुम्हारे बेटे की खबर ले 
ली गई है--ऐसी, जो कि पहले ही ले ली जानी चाहिए थी । 
ड्फी 
(चितित स्वर में) उसने तुम्हारी आवाज तो नही पहचानी ? 
व्न्से 
(हंसते हुए) श्रजी नही ? मेने ऐसी आवाज बनाई कि 
विदेशी जान पड । तुम जानते हो मुझे बहुत ठोक अ्ग्रेजी बोलनी 
झाती भी नही । वह नही समझ पाया कि में कौन हू । 
ह्फी 
(घृमकर सबकी झोर देखते हुए) शावास, यारो वडा ठीक 
काम किया ! में शर्ते के साथ कहता हू कि बह बुंड़ढा सूसट भव 
समझेगा कि हम भी किसी बात पर तुले हुए हैं ! मुझे दरपोक 
कहने का मजा चखा दूंगा । 
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बन्स 
जो बात आज की, वह हमें दो साल पहले ही कर डालना था। 
डफी 
(अ्धीरता से) भ्रच्छा, अच्छा, अ्रव तो हो गई । कल इस 
काड को खतम ही कर देना होगा । 
बन्से 
कल ग्रुडफ़ाइडे है । 
डफी 
इससे क्या होता है ? कानुन तो चलता ही रहता है। 
[ मर्फी अ्रपर्ने कोट को गीले रूप्ताल से तेजी से रगड़ता हुमा 
प्रवेश करता है, वह ठीक बन्स के पास श्राकर खड़ा होता है १ 
मर्फी 
(क्रोध से) एक गेलन गरम पानी में इस पर डाल चुका। 
लेकिन इसकी बदवू दूर नही होती । 
बन्स 


में भला क्‍या जानता था कि वह के कर देगा ? कोई उसके 
दिमाग के भीतर तो बैठा नही था। 
मर्फी 
(तीब्ता से) तुम्हे जानना चाहिए था कि किसी गधे के पेट 
मे उसके खाना खाने के बाद ठोकर लगाने का क्या परिणाम होता 
है । मेरे बदन में वू भिनी जा रही है। 
वेल्स 
मर्फी, उसपर थोड़ा-सा सेंट डाल लो । इससे वू मारी जायगी' ** 
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ब्च्से 
(घूमकर उंगली से दिखाते हुए) अच्छा, यह देखो कौन 
बातें कर रहा है। सो चुके तुम ? 


ड्फी 
क्या हुआ इसका ? 
क्न्सें 
यह करीव-करीव गश खाकर हम लोगो पर गिरा था । 
वेल्स 
में" न 
क्न्सें 


(उसे झलग करता हुआ) मुझे कहने दो, वेल्सी । तुम 
कहोगे तो वीच में फूटकर रोने लगोगे । जेस, उघर हम अपने 
मेहमान से जरा निपट रहे थे, इधर हमारे इस साथी को मारे भय 
के मिरगी आने लगी"** 


मर्फी 
अजी, यह वराबर एक पेड़ के पीछे छिपा जा रहा था। 
वेल्स 


( तौलेपन से ) इन लोगो को उस वेचारे के पेट में ठोकरें 
लगाते देखकर मेरा जी ग्रिवमिना उठा। में उसे बिल्कुल सहन 
न कर सका""* 

क्न्सें 

(व्यंग-पूर्वक) देखो है न यह बुरी वात ? माचून पड़ता है 

अब हम से तुम आगे बोलना बंद कर दोगे, जानी । 
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मर्फी 
सुनो, जेस ! अगर भागे तुम हमें किसी काम पर लगाते 
हो, तो इस बुद्ध को अपने पास रखना । इसे देखकर मेरा जी 
घबरा जाता है। 
वेल्स 
इन की वात न सुनो, जेस, हमने झपना काम किया*** 


शः 


बन्स 
जरूर । इसने उस लौंडे को अपना रूमाल श्रांसू पोछने के 
लिए दिया । 
मर्फी 
यह सहकारी बना है कही का ! इसे तो दूध पिलाने वाली 
गाय होना चाहिए था । 
ड्फी 
श्रच्छा यारो, खतम भी करो । बात कुछ भी नहीं है, वेचारा 
भले स्वभाव का है। उससे कोई खतरा नही है । कि है, फ्रेंड ? 
वेल्स 
जेस, तुम मुझे अच्छी तरह जावते हो । मुझ से बहुत गुडई 
नही होती । जब में बच्चा था तभी से'** 
ड्फी 
( हाथ से उसका मुह रोकते हुए ) खेर जाने दो, यारो। 
अगली वार इतना वोदापन न करेगा। ( मर्फी और बर्न्स एक 
दूसरे से श्राख़ों से इद्वारा करते हैं ) प्रेड, जब फिर इन लोगो के 
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साथ जाने का भौका हो तो एक-आध बोतल ठर्स चढ़ा लिया 
करो, वस फिर तुम ठीक रहोगे ! 
मर्फी 
जरूर | बोतल देना--और उसमे दूघ पीने वाला रवड भी 
लगा देना । (वर्स्स और मर्फी ठहाका मारकर हसते हैं) 
ड्फी 
अच्छा, यारो, दस भी करो! (वे लोग फ़ोरन चुप हो 
जाते हैं) हमें और भी जरूरी काम करने हैं । सुनो, मित्रो । यह 
स्टोयपा वाला काम हमे ठीक-ठीक नित्रद्यना ही होगा । मेने मिस्टर 
लग को जवान दे दिया है कि कल तक इसे हम पुरा कर देंगे 
अब उनके सामने हमें फूठा न बनना पड़े । समझे यारो ? 
वेल्स, मर्फी, बर्न्स 
अजी नही, जेस । 
ड्फी 
सभी कह रहे हैं कि हमने इस पायी को बडी तरह दी। 
अगर हम उसे जताते नही कि ह्ाकिम क्या होता है तो बस 
सरकार उसी के हाथो की वन गई। 
क्न्सें 
(यूकते हुए) वस कल तक और उत्तकी सरकारी चल ले । 
ड्फी 
देखो, काम करने का ठीक ढय में बताता हू । में चाहता हू 
कि कल दीसरे पहर तुम लोग यहां आ जाम्री, पाच बने बसें 


यही पर*** 
(बातों के बीच घीरे-घीरे पर्दा गिरता है) 


चौथा हृदय 
स्टोपा की वेठक 


ऐना सोफे पर लेटी हुई है। मेरी मेज पर एक पुस्तक पढ़ रही है । 
उसके पास ठंडे पानी की एक चिलमची रक्‍्खी हुई है । 
उसी के पास एक गीला तौलिया भी रक्‍खा है । जरा-जरा- 
सी देर में वह पढ़ना बंद कर के लेटी हुई मा की तरफ 
देखती है । कुछ मिचटों बाद ऐना हल्की-ती करवट लेती है 
और श्रांखें खोलती है। मेरी उठकर तौलिया लेकर उम्तके 
पास जाती है, श्रौर वही बैठ जाती है । 
मेरी 
भव कुछ तबियत अच्छी है, मा ? (वह तौलिया सा के सिर 
पर रखती है ) 


+ ५२: 


चछौया हृदय 





ऐना 
(आंखें ऊपर करके और मेरी के हाथ को सहुलाते हुए) हां, 
मेरी, हा। (कुछ रहरकर) क्या वजा होगा ? 
मेरी 


सवा पाच बजे हैं । 


ऐना 


मेरी 
तुम सारा दिन सोती रही हो । 
ऐना 
(फिर कुछ रुककर) मेरे सिर में वडा दर्द हो रहा है । 
मेरी 
हा, मा, में जानती हूं तुम चूल्हे के पास गिर पड़ी थी। 
जब में दौडकर आई तो तुम जमीन पर गिरी हुई थी*"*"*और 
तुम्हारे सिर से खुन वह रहा था'** 
ऐना 
(हसने फा प्रयत्त करते हुए) देखो तो, मुझे यह भी ध्यान 
नही आ रहा है । 


इतनी देर हो गईं ? 


मेरी 
(भकुककर भा का चुम्बन फरती है) मा, तुम्हे कैसे ध्यान 
आ ४ कता है ? तुम तो बेहोश हो गई थी । 


३ 9४३४३ 


घरती हमारी है 


ऐना 
(आइचयें भरे स्वर से) तो वया मे मूछित हो गई थी ? 
मेरी 
हां'**'*' लेकिन उसका ध्यान न करो मा | समझी । थोड़ी 
देर और सो रहो | 
ऐना 
(ठहरकर) कया डाक्टर आया था ? 
मेरी 
अभी तो गया है | कहता था कि अलेक एक महीने मे ठीक 
हो जाएगा । उसे बस बिस्तर पर पड़ा रहना चाहिए । 
ऐना 


(सानो अपने से बातें कर रही हो) जब पापा उसे लाए--- 
उसके खुन निकल रहा था--मानों उस पर गाडी चल गई हो*** 


मेरी 
देखो, मा"*' 
ऐना 
(उसी भांति) मेने इतना खुन कभी नहीं देखा । कभी 
नही"*'सारे जीवन में नही | 
मेरी 
सा ! क्या करती हे ? तुम फिर बीमार हो जाओगी । 


$ ४: 


चौथा हृदय 





ऐना 

( चौंककर ) पापा .! कहां हैं पापा ? मेरी, पापा कहा है ? 
मेरी 

मां, लेटी रहो । पापा श्रच्छे है । ऊपर अलेक के पात हैं । 
ऐना 

( अविश्वास प्रदर्शित करती हुईं ) वह तो बाहर गए थे । 
भेरी 


भेरी बात का विश्वास नही, तुम्हे ? ठहरो, में जाकर उन्हे 
बुला लाती हूं । (चह जाती है। एक क्षण वाद वह जो को लेकर 
झाती है) । देखो, पापा यहां हैं । विल्कुल अच्छे हैं । 
[ जो निकट भ्राकर ऐना का चुंदन करता है। ] 
ऐना 
( लेटे-लेटे ) मुझे बड़ा डर लगता है, जो। मैने खयाल 
किया तुम बाहर न गए हो । 
जो 
नही, ऐना, में कही नहीं गया था । मैं तो बरावर अलेक के 
पास रहा । 
ऐना 
वह तब से अच्छा है न ? 
जो 
इसी मिनट उसकी आखें लगी हैं । 


४४५५४: 


घरती हमारी है 


ऐना 
तुम अपना कोट क्यो पहने हुए हो, जो ? कही जाने वाले 
हो? 
जो 


मेने सोचा जरा सड़क तक जाकर देख आऊं कि ग्ूवर झा 
रहा है कि नही'*' 
ऐना 


ग्रूबर ? यहां ? 


हां, मेंने एक घंटा हुआ, उसे कहा था यहां आने को*** 


मेरी 
तुम सो रही थी, माँ। पापा ने तुम्हें जगाना नही चाहा । 
ऐना 
श्रोह 9०० 
जो 
मेने उसे अलेक की घटना बताई थी । 
ऐना 
व्या कहा उसने ? 
जो 
उसने कहा कि में अ्रभी आता हूं । 
ऐना 


तुमने गूबर को बुला लिया, भ्रच्छा किया, जो । वह तुम्हें 
५६: ४ 


चौथा दृश्य 
ठीक-ठीक बतावेगा कि शेरिफ फिर आए तो उससे क्या कहना 
चाहिए । 
जो 
नाराज नही करना चाहता) 
ऐना 
लेकिन बाहर न जाना, जो। 
बड़ा डर लगता है? 


हा, में शेरिफ को बहुत 
तुम्हारे जाने के खयाल से मुझे 


कोई डर नही है । मे सिर्फ पाँच मिनट के लिए जाऊंगा | 

ऐना 

नही जो, मानो । तुम यहां न रहोगे तो मुझे बड़ी चिंता बनी 

रहेगी । कौन जाने शेरिफ तुम्हारी टोह में बाहर खड़ा हो १" 
जो 


अरे ऐना, तुम वच्चों जैसी बातें करती हो''' 


(जो खिड़को से बाहर ऋॉक रही थी) लो, भूवर भा गया है 


अब, दापा। 


जो 


(आइवासित होकर) देखो ऐंना, 
चलेगा । 


इस तरह डरने से काम ने 


ऐना 
यही वातें करो, जो। 


४०७४५ 


बरती हमारी है 
जो 


यहां पर ? लेकिन तुम"** 
ऐना 
(तेजी से ) में भी सुनता चाहती हूं। नींद तो मुझे आ 
नही रही है । 
[मेरी दरवाजा खोलने के लिए दौड़कर जाती है। भग्रूवर का 
प्रवेश । ] 


भ्रूवर 
हेलो, मेरी । 
मेरी 
हेलो, ग्रूवर । हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे ये ; 
ग्रूवर 
देर हो गई घ्रुके हे 
जो 
हेलो, भ्रूवर । बड़ी खुशी हुई कि तुम आ गए + 
[ दोनों हाथ मिलाते है ] 
ग्रूवर 
हेलो, जो । अलेक कैसा है ? 
जो 
उसे नींद भा गई है । 
ग्रूबर 


( ऐसा के पस जाकर ) और तुम ऐंना, तुम्हारी तबियत 


६ अुंथे ६ 


चोया हृदय 


कैसी है ? 
[ वह ऐना के सिर के नीचे का तकिया ठोक करता है । ] 


ऐना 
(मन्द मुस्कराहट के साथ) कुछ अच्छी हु, भ्रूवर । घन्य- 
वाद । यही है कि जब खड़ी होती हु**“तो सिर में बहुत ही चक्कर 
आने लगता है । 
भूवर 
तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। बस कोई चिता न 
करो । सव ठीक हो जायगा । 
ऐना 
( श्राह भरकर ) ग्रूवर, में चिन्ता नही करती, मुझे हरदम 
रुलाई आती है । 
जो 
तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ऐना । में कहता हु, सव ठीऊ हो 
जायगा । 
ऐना ेु 
( आंसु भरकर ) कव ठोक होगा, जो ? जब में कं में 
पहुंचे जाऊगी ! 
ग्रवर 
ऐना, तुम्हे ऐसा खयाल मन में न लाना चाहिए, उनकी 
मजाल नही कि वे अब आगे कुछ करें'** 


+ श६ : 


घरती हमारी है 
जो 


लेकिन जो कर लिया वह क्या काफी नही हुआ ? अलेक 
वेचारे ने उनका क्‍या विग्राड़ा था जो उसे इस बुरी तरह से 
पीटा । अ्रभी कितनी उम्र ही है? उसने किसी का कुछ कभी 
विगाड़ा नही । 
ग्रवर 
( उपयुक्त बाव्द मिलने में कठिनाई हो रही है ) तुम*** 
और तुम से जिन-जिन का सवन्ध है, जो । चाहे जो हो जाए, वह 
इस वात पर तुले हैँ कि तुम्हारे हजार टुकड़े कर डालें । 
ऐना 
गूबर, यही तो मेरा भी जी कह रहा है। मुझे जान पड़ता है 
कि कुछ बुरा होने वाला है। में जो से यही कहती हूँ । में कहती 
हूं कि अगर शेरिफ को नाराज करोगे तो वह हमें नुकसान 
पहुंचायेगा | और जो मेरा जी बोलता है | वही होता है'** 
जो 
(शोकपूर्ण हृदय से) हां ऐना, में जानता हूँ । तुम्हारा जी 
सदा बुरी आशंकाएं ही करता रहता है । लेकिन मै करू तो क्या 
करू ? ( यूबर की ओर अ्रतुनय-पुर्वक देखता है ) तुम्हीं वताभो 
ग्रूवर, में क्या करूँ ? क्या में कह दू उनसे कि आझ्ो, जो कुछ है 
ले लो, में हारा ! अब दो वर्ष वाद क्या मे अपना सर्वस्व उन्हे दे 
डालूं ? 
ग्रूवर 
(संकोच-पूर्वक) जो, मे क्या राय दू तुम्हे ? दुनिया में यह 


६5 ६० ६: 


चौथा हृश्य 


सब से कठिन काम है'''संमव है'** 


जो 
(उत्सुकता से) लेकिन कहो तो, यूबर ! बताओ मुक्के ! 
ग्रूवर 
यह इतना सहज नहीं है । 
जो 
में जानता हु *** 
ऐना 
ग्ूवर, क्या हम अपनी जायदाद छोड दें ? यही में*** 
ग्रूवर 


(तेजी से) नही । यही तो तुम्हे नही करना चाहिए । तुमने 
इतने कष्ट सहे हैं भर वात इतनी आगे वढ़ गईं है कि अब सन्न कर 
लेना ठीक नही । 

जो 

यही तो में भी सोचता हू, ग्रूवर । लेकित देखो, अलेक की 
क्या गत की है उन्होने ? में वरावर यही समभता रहा कि झगड़ा 
कपनी और मेरे वीच में है । लेकिन भव उन लोगों ने हमारे बच्चो 
को मारना शुरू कर दिया है। भ्रूवर, यह वात ही दूसरी हो जाती 
है। मन को इससे बडा दुख होता है''* 

ग्रूवर 
तुम्हारा वल तोड़ने के लिए वह क्‍या न कर डालेंगे ! तुमसे 


दे: 


घरती हमारी है 


नही जीतते तो तुम्हारे लड़को से रही। यह कहने की आवश्यकता 
नही ००० 
जो 
जानता हूं । दो वर्ष तक वह मुझे तग करते रहे । 
ग्रूबर 
ठीक । देखो, तुम आप सव समझ रहे हो | लेकिन मेरा तो 
यह विद्वास है। अगर में और तुम्हारे सब मित्र यह जानते कि 
गलती तुम्हारी है तो हम लोग कहते कि---छोड़ो । श्रपनी जगह 
उन्हे दे डालो और उसे लेकर यह जह॒न्रुम में जाय॑ । 
जो 
(निराश होकर) लेकिन में गलत रास्ते पर तो नही हू, कि 
हूं भूबर ? 
ग्रवर 
तुम वही कर रहे हो, जो दुनिया में कोई दूसरा आदमी 
करता । तुम अपनी चीज की रक्षा के लिए लड़ रहे हो । एक भले 
आदमी की भाति अपने जीने के भ्रधिकार के लिए लड़ रहे हो । 
इनके लिए लड़ने का तुम्हे पूरा अधिकार है। 
जो 
(धीमे से) हां"***''ग्रूबवर । में भी यही खयाल करता हूं। 
कितनी ही राते मैने यही, जो तुम कहते हो, सोचते हुए काटी 
हैं। दो वर्ष से में भी यही अपने से कहता रहा हुं"*'"**( रुक 
जाता है ) । 


४ ६२ : 


चोौया ददय 


ग्रूवर 
लेकिन ? 
जो 

(धीरे-धीरे किचित्‌ कष्ट के साथ) लेकिन जब में कल घर 
से बाहर दौडकर गया***** और अलेक को जमीन पर पड़ा देखा, 
और देखा कि उसके मु ह से खून वह रहा है, तो में रोने लगा। 
मेने अपने झ्ाप कहा--नहीं, यों, इस दर्जे तक वातें पहुच गई 
हैं तो सन्न करना ही श्रच्छा होगा | मेने घर इसलिए नहीं किया 
था कि लाझें निकलें | जहा तक अपने ऊपर की वात है, ग्रूबर, 
मुझे कुछ भी परवाह नहीं । एक क्या दस हजार शेरिफ हो तो 
अकेला इन दो हाथों से लड सकता हू । लेकिन*"“जब वह लोग 
हमारे बच्चो पर हाथ चलाते हैं*"“तप में बंप उठता हु। भव 
में कर ही क्या सब * , वताओ ? 

गूबर 

(उत्ताह से) सब कुछ हो सकता है, यो ! तुम्हे यह न 
समभता चाहिए कि कपनियों और सेरिफो से लडने वाजे दुनिया 
में तुम्ही अफेल हो । में कहता हू, तुम्हारे जैसे लाजो हैं। तुमने 
उनकी आवाजें नहीं चुनी हैं, लेडिन हें अ्रवधय*"*** थो तुम्हारी 
ही तरह दवना, अपना गला घुटवाना, स्वीकार नही करते । 

जो 

(हकलाता हुप्रा) हा जरूर हैं। सेहिन"*'तो पया इस 

कारण मे*** 


॥क 
री 
न्प्ण 

सब 
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ग्रूवर 
(तेजी से) मुझे एक सवाल करने दो, जो । वही जो तुम 
ने अपने आप से सैकड़ो वार किया होगा । तुम--एक अकेले 
गरीब किसान---इतने दिनों तक कंसालिडेटेड कम्पनी से क्यों 
लड़ते रहे, जव॒कि तुम बरावर जानते हो कि लाखो-करोड़ो डालर 
उनके पास हैं, पुलीस और राजनीति उनके वश की बात है, और 
इन कारणो से वह तुमसे बहुत श्रधिक बलशाली हे ? 
जो 
(दृढ़ता से) इसलिए कि यह मेरा घर है। इस पर मेरा 
और भेरे बच्चों का अधिकार है। किसीको हक नही कि वह 
आकर मुभसे इसे छीन ले । | 
अूवर 
बिल्कुल ठीक ! यह बात तो नही कि तुम जानते न रहे हो 
कि वह लोग वया-व्या कर सकते हैं। तुमको यह मालूम होना 
चाहिए था कि जिस बात को वह चाहते हैं उसे पूरी करने के 
लिए वह कुछ उठा न रखेंगे । 
जो 
जानता में जरूर रहा । 
ग्रूबर 
लेकिन उससे तुम रुक तो नहो गए ? 
जो 
नही । 


+ देव ; 


चोया दृच्य 


ग़ूबर 
तुम उनसे अभी भर लड़ने वाले थे*" “कल रात तक । 
जो 
हा““लेकिन अलेक की जो गत उन्होने की, उससे में डर 
गया हु । 
ग्रवर 
और भव तुम यह समझने लगे हो कि तुम्हारा पक्ष गलत 
है ? और यह कि तुम्हारे जीतने की श्रव उम्मीद नही हे'** 


जो 
(उत्सुकता-पुर्वक) क्या ऐसा समभते हो ? 
ग्रूवर 


(दृढ़ता से) जरूर तुम ऐसा समझते हो। तुमने सारो 
दुनिया को यह दिखा दिया कि आदमी में साहस हो सकता है, 
उसे हृढता-पूर्वक अपनी सपत्ति की रक्षा के लिए सडा होना और 
लड़ना चाहिए । तुम डरे नही । दूसरे भी न डरेंगे। भ्रगर तुम्हारा 
जसा एक आदमी दो वर्ष तक डठा रह सकता है, तो लासो 
आदमी--एक साथ मिलकर काम करें तो--दो हफ्ते के भोतर 
क्या नहीं कर सकते ? मेरा मतलव समझ रहे हो, जो ? 


जो 
(कुद क्षण रककर) हा'''ग्रूवर'" मेरी समक में तो झा 
रहा है* कक 
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ग्ूबर 
श्रच्छा तो में केवल इतना तुमसे कह सकता हूं । श्रव तुम 
अपने आप निश्चित कर लो कि तुम्हे क्या करना चाहिए । 


जो 
सिर्फ एक ही बात करनी है । है नही ? 
ग्रवर 
वह क्‍या ? 
जो 
हम यही वने रहेगे । 
ग्रूवर 
में जानता था, तुम यही निश्चय करोगे | 
जो 


(ग्रूवर का हाथ सप्रेम प्रहण करते हुए) ग्रूवर, लफ्जों से में 
भुलावे मे आ जाता हूं“*'लेकिन में जानता हूं कि जो कुछ तुम 
कह रहे हो, तुम्हारे दिल की वात है । इसीसे मे तुम्हे अपना मित्र 
मानता हु । 

ग्रूवर 
तुम्हें मित्रों की कमी नही है, जो । मे भी उनमें से एक हूं । 
जो 
(अपना कोट पहनता हुआ) घन्यवाद, ग्रूवर । और अब जरा 
में दवाखाने से अलेक के लिए दवा ला दू। 
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अवर 
(अपनी घड़ी देखते हुए) साढे पांच बजे हैं। मुक्के भी जाना 
है। 
ऐना 


(उठकर बेंठतो हुई) जो**'तुम चले न जाओ । मुक्के अकेले 
बड़ा डर लगता है। 
जो न 


ऐना, में जल्‍दी ही वापस आऊंगा। पन्द्रह मिनट में। में 
तेजी से गया और लौटा । 
ऐना 


(आंसू भरकर) जो ! मत जाओ, कृपा करके ! 
ग्रवर 


में समझता हूं तुम अभी न जाओ, जो । ऐना इतनी डरी 
हुई है कि उसे अफेली छोड़ना ठीक नही । 


जा 
लेकिन दवा भी--- 
मेरी 
पापा, में चनी जाऊगी । ठुम ठहरो । 
जो 
अच्छा में न जाऊंगा । 
ग्रूवर 


मेरी कार वाहर खडी है, मेरी । में तुम्हे पहुचा दूगा । (यह 
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ऐना के पास जाता है।) नमस्कार, ऐना। में फिर कल आकर तुम्हें 
देख जाऊगा । 
ऐना 
(उसके हाथ को पकड़कर चूमती है) धन्यवाद *'ग्रूवर, 
धन्यवाद । 
ग्रबर 
(घबराह॒ठद से) किस वात के लिए ? 
ऐना 
तुम्हारी बातो से मजबूत हो गया है**'यह्‌**' (हृदय की ओर 
इशारा करते हुए ) ४ 
मेरी 
मेरी चिता न करना, मा । में अभी आती हू। 
जो और ऐना 
नमस्कार, ग्रूबर । 
ग्रबर 
(दरवाजे के पास से) नमस्कार । 
[ भेरी के साथ बाहर जाता है। ] 
ऐना 
(बहुत देर ठहहरकर) जो, कल मेरी तवियत और अच्छी 
हो जाएगी । अलेक के लिए में मुर्गी का शोरवा बताऊंगी । 


जो 
इसकी फिक्र न करो, ऐना। तुम वस पड़ी रहो, और 
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आराम करो । मेरी और में सव काम संभाल लेंगे और तुम्हारी 
भी फिक्र कर लेंगे। 


ऐना 


(आंसू भरे हुए) में नहीं कह सकती कि में इतनी डरी हुई 
क्यो हूं, जो ॥ मेरा जी बहुत घडक रहा है" * जैसे हा 


जो 


ऐना"*'मेरी प्यारी, ऐंना। तुम इतनी घबड़ाई हुई हो, 
ग्रूवर ठीक तो कहता था। चिता न करो । सब ठीक हो जायगा । 
देखो'''अपनी आंखें मूंद लो । में जाकर खाना तैयार किए लेता 
हू। (उसकी पलकों को चूमता है) आंखें खूब मूदे रहना । में 
अभी आता हूँ । 


रिशनी को धीमी कर देता है और रस्तोईघर में झ्राहिसता से चला 
जाता है । हम उस्ते बतंनों को इधर-उधर करते हुए सुनते हैं। 
बाहर प्रंधेंरा हो रहा है। ऐना चुपचाप सोफे पर पड़ी है। 
लेकिन हम हवा में एक गहन भाव का अनुभव करते हैं। 
अचानक पुलिस की सीटी की दीदक्ष्ण श्रावाज, जाति को दूक- 
टूक करती हुई सुनाई देती हैं। इसी के साथ ही कमरे को 
हल्की रोशनी भी जाती रहती है, जँसे वाहर किसी ने बिजली 
के तार फाद दिये हो । ऐना घबराई हुईं उठ बेठती है। 
उसी दम रलाने वाली गैस का एक बस ऊमरे में फटता हूँ, 
ऐवा के पेरों के ठोक पास । हमें उसके जोर से जांसने की 
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आवाज़ सुनाई देती हैँ । वह श्रागे के दरवाजे!की शोर लड़- 
खड़ातो विद्वाई देती है । ] 
ऐना व 
(चीख मारकर) जो ! जल्‍दी दौड़ो ! मेरा दम घुट रहा 
है। (बड़े ऊंचे स्व॒र से) जो ! 

[दिखवाजें पर लात मारकर उसे कोई खोलता है, और ऐना पर 
कोई एक गोली चलाता हैँ । एक तेज टार्च बाहर से दिखाई 
जा रही है, जिससे पता चलता हैँ कि वह कहां है । वह बड़ी 
जोर से चीख़ मारकर जमीन पर गिरती है ।] 


ड्फी 
(स्टेज के बाहर से) वाहर निकल आओ, जो ! हम तुमसे 
न बोलेंगे। 
जो 


(घबड़ाया हुआ दौड़ कर कमरे में आता है) ऐना ! ऐना ! 
बाहर मत निकलना, यह लोग तुम्हे मार डालेंगे ! 
ड्फी 
(उसी भाँति) वाहर निकल आ्राश्नो, जो ! 
जो 
( ऐना के दारीर से ठोकर खत्ता हुआ्आ दूसरी झीर 
जाता हैँ। मेज के पास दौड़कर पहुंचता है, श्रोर उसकी दराज 
से अपना पुराना फौजी रिवाल्वर निकालता है, श्रौर दर- 
वाजे पर दौड़कर श्राता हे ) में तुम्हे मार डालूगा ! में 
तुम्हे मार डालूगा ! 


झूब में सव छोडता हैं । 
मर्फी , 
ह्ठँ ? अब तुके पाया हैं हम 


( हंसता हुआ ) छोडता हू, हैं ने $ | 
लोगो ते । ५ उसे दरवाजें की झोर घसीटने में व््ते की मदद 
करना है १ ) 
ड्फी 
तो | कोई और तो कही थिता 


(वेल्स से) ऊपर जाकर देखो 
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हुआ नहीं हैं ( वेल्स बाहर जाता है") अच्छा, 
ले चलो । 


अब इसे कार पर 


[ वेल्स वापस श्रातता है] 
वेल्स 


बस वही लौंडा है जिसे हम लोगों ने कल रात पीढा था। 
बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 


पड़ा रहने दो उसे । वह अपनी भ्रुगत डका | 
[ बह लोग जो को घसीठते हैं । | 
जो 


(चीखते हुए) मेरी घ॒रवाली है. शैरिफ, ऊपा करो ! एक 
डाबटर जल्दी से बुलवाशो । 
डफी 


घरवाली । ठीक पडी हैं। 


(एंकर) भाई में जाय तुम्हारी 
खड़े-खड़े कर रहें हो जी ? कुछ करेगा भी 


(वेल्स से) ुम क्या 
बेल्स स्तैभित और घवराया हुमा, स्वभावतः 


मिकम्मा कही का 8( 
लिवर. ऐना पड़ी हुई है। ) दूर रह उससे ! 


उधर जता है 
( चीखता है )। 
बेल्स 
(डरा हुमा) में नही जानता था कि ऐसी गोलियां चलेंगी । 
ड्फी 


नही समभते थे [-**( हाथ 


( क्रोध से लाल होकर ) छुम ने 
4 छर्‌ 


चोया हृश्य 


उठाता है, मानो मारने को हो । वेल्स बाहर भागता है । वह लोग 
जो को बाहर ले जाते हैं। हम उनको झ्ावाजें चुनते हैँ । डफो 
की झ्ावाज सबसे ऊंची सुनाई देती है। ) चलो, जल्दी करो! 
सारी रात यही विता दोगे 
जो 
( स्टेज से बाहर, जोर से ) ऐना, विदा । नमस्कार ! 
डफी 
वन्द करो इस का मुह | 
[ एक थप्पड़ की श्रावाज सुनाई देतो है ॥ उनकी श्रावाजें मंद 
पड़ती जातोी हैं। ऐंना वहीं फ़र्श पर पड़ी है। जून के वंडल 
जैसी, मौत की-तो जामोज्ञी में | घर में श्रघक्वार छा गया 
है। रत्तोईघर का दरवाजा घोमे से खुलता है, शौर अलेक 
प्रवेश करता है । उसका सिर पढ्टयों से बंघा हुप्मा है । 
सोने के पायजामे के ऊपर एक जाकट पड़ी है । पहा पर 
खड़ा होता है, दरवाजे का सहारा लेकर स्तंनित | धीमे से 
कहता है 'मा ?” फर्श पर पड़ें हुए शरोर को देखता है, 
फिर एकाएक चीख उतके फापते हुए होठों से निफल पड़ती 
है, और वह भी फर्श पर गिर जाता है । ] 
अलेक 
मा! में हु अलेक ! बोलो मुकसे ! मा ! बोलो मुक्से ! 
( फूटकर रोने लगता है ।) 
( परदा ) 
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विष्कम्भक 


श्रव स्टेज बिल्कुल अ्रंधका रमय हो चुका है, फेवल एक धीमी हरी 
या पीली रोशनी पीछे से श्राहर दातावरण को भातित करती 
है। इस क्षण कुछ परछाइयां दिखाई पड़ती हैं, झौर गुजरती 
हुई मकान के सामने खड़ी हो जाती हैं । यह जो और ऐंना 
सस्‍्टोपा के मित्र और पड़ोसियों की परदाइयां हैं । पहले तो 
हर एक आवाज अपनी-अ्रयत्ती पंक्तियाँ उच्चारण करती है । 
जब सब स्पीचें खतम होती हैं, उसके बाद घीमी मर्मिर 
ध्वनि सुनाई देती है और यह ध्वनि बढ़ती ही जाती है। 
यह ध्वनि जब समाप्त होगी तव हम अंतिम हश्य श्रर्थात्‌ 
अंत्येष्टि क्रिया के हृदय पर पहुंच जायेंगे। यदि संभव हो, यहां 
पर विधादमय संगीत कराया जाना चाहिए। मृत्यु के अवसर 
पर गाए जाने वाले भजनों में से एक चुन लिया जा सकता 
है । इसे स्टेज से वाहर सुनाई देना चाहिए श्रौर जब पादरी 
माइकेल प्रकट हो तब इसे धीमा पड़ते जाना चाहिए। आगे 
शआनेवाली सभी पंक्तियां घीमे तथा गंभीर स्वर में उच्चरित 
होंगी । 
पहली स्त्री 
(कठोर स्वर में) तुमने सुना ऐना स्टोपा की हत्या हुई है? 
दूसरी स्त्री 
( भयभीत-सा स्वर ) पांच घटे वह खून से भरी हुई मृत्यु 
के अंधकार में पड़ी रही ! 


* छठ : 


चौवा हृदय 


पहला मनुप्य 
(तीन्न स्वर में) वह लोग नशे में चर आए थे, उनके होठों 
से घृणा टपक रहो थी । 
दूसरा मनुष्य 
(हड़ता से) किसी को दया ने आई ! 
तीसरी स्त्री 
(उ्च्मासे स्वर में) प्राण *** “उस के शरीर के, दो गोलियो के 
छेदो ने हर लिए । 
तीसरा आदमी 
(झोकमय स्वर में) और जो कहता था कि हम ने घर इस 
लिए नही बनाया कि लाशें गिरें। 


चौथा आदमों 
(तोन्न स्वर में) क्या हम छुप रहेगे ? 
भीड़ 
(शाति झोर उत्सुकता से) श-ह-श-श' ** 
पाचवी स्त्री 
(सामने आकर) अब शीघ्र आरम्भ होगा''* 


(परदा) 


पांचवां हृदय 
स्‍्टोपा के घर के सामने 


जो कुछ होता है उसके बीच में बत्तियां जलती रहती हैं। मानो 
सवेरे का प्रकाश धीमे-धीमसे श्रा रहा हो । हमें सहसा जान 
पड़ता है कि शअ्रंत्येष्टि संस्कार होने जा रहा है। हम देखते 
हैं कि जो एक कुरसी पर बंठा हैं; उसकी टांग में पट्टियां बंधी 
हैं। अपने सिर को अपने हाथों पर डाले हुए है। मेरी धरती 
पर बेठी है, उसका सिर पिता के घुटनों पर ठिका है, उसके 
कंधे हिल रहे हैं, जंसे सिसकियां ले रही हो । लोगों के हृढ़, 
दुखी मुखड़े भीड़ में दिखाई दे रहे हैं। औरतें श्रपने घुख 
रूमाल से ढके हुए हैं। जंसे ही पादरी माइकेल गिरजाघर 
को लिबास में श्राता है, मौन भंग होता है । वह चबूतरे पर 
खड़ा होकर धीमे गंभीर स्वर में बोलना आरभ करता हे । 


४७६ : 


पांचवां हृश्य 


पादरी साइकेल 


(घोसे और अभिनय के साथ; चढ़ाव-उतार के स्वर में) 
और यही कारण है, मेरे बच्चो, कि हमारी प्रिय वहन, ऐना स्टोपा 
इस संसारी जीवन को छोड़कर चली गई। हमारे स्वामी, ईसा 
मसीह ने उसे अपने पास बुला लिया। ऐना अरब स्वर्ग में देव- 
दूतो के साथ भजन गाती है'** 

भीड 
(धीमे, अत्यन्त मंद स्वर में) आमीन ! 


पादरी माइकेल 

(उस्ती भाति) परन्तु जब कि हम यहा खडे होकर उसके 
लिए मातम कर रहे हैं, ओर उसकी अनन्त शान्ति के लिए प्रार्यना 
कर रहे हैं, तव हमें अपने हृश्यो को उन गुमराह भाइयों के विरुद्ध 
घुणा से नहीं भरने देना चाहिए, जिन्होंने बच्चो की भाति क्रोध 
में रक्ततात किया है। (भीड़ भ्रघीर हो उठती है) याद रसना, 
मेरे बच्चो, सभी ने अपराध किया है। कोई पुण्यात्मा नहीं हे। 
यदि कोई अन्याय हुआम्ना है*” तो इसका दंड दिया जायगरा*' उस 
अन्तिम न्याय के दिन “स्वर्ग में ।॥ आओ हम अपनी प्यारी बहन 
से, हृदयो मे प्यार रखकर, विदा हो । हम उन भाइयो को क्षमा 
कर दें जिन्होंने स्वामी की दृष्टि में भपराध पिया है। मयोक्षि 
ईसा मसीह ने कहा है'*'पाप की कमाई मृत्यु है" झोर मृत्यु के 
अननन्‍्तर*** 
[भ्रूवर अधोर ध्ौर चंचल होकर चदूतरे पर फूदकर प्रा जाता है |] 


२७७ : 


घरता हमारा हूं 


ग्रबर 
(स्थिरता से) पिता, इस प्रकार बात काठने के लिए क्षमा 
करो। यह बड़ा गम्भीर अवसर है, में जानता हू, परन्तु, ऐसा 
नही कि आप पवित्र पुस्तकों से उद्धरण सुनावें"** 


पादरी माइकेल 
(तनिक खांसते हुए) भाई*"* 
अबर 
(उसी भांति) जो कुछ हुआ है, उसे साफ-साफ क्यो नहीं 
कहते हो ? क्या तुम उसे जानते नही हो, पिता ! या उसे कहने 
का साहस नही है ! 
पादरी माइकेल 
(तीत्नता से) तुम भूल रहे हो कि वह****** 
ग्रूबर 
(वात काटकर) में भूल कुछ नही रहा हूं । (भीड़ की तरफ 
झुड़कर जहां कानाफूसी चल रही है, चह अपना हाथ शांति 
तिदिष्ठ करने के लिए ऊपर उदठाता है ॥) हा, मेरे मित्रो, पिता 
माइकेल ठीक कहते हैं ! हमारा न्याय का दिवस निकट झा रहा 
है ! परंतु न्यायकर्ता होगे हम लोग ! क्‍या यह उचित हैं कि हम 
लोग मौत खड़े रहे, और न्याय का काम अपने वैरियो पर छोड 
दे ? नही ! जो घटना ऐना और जो पर घटी है, हम सब पर घट 
सकती है। कोई सुरक्षित नही है। इसी से हमें एक साथ मिल- 
कर सामना करना चाहिए*** 


+छउद ६ 


पांचवां हृस्य 


पादरी माइकेल 
( उप्तके कंधे पर हाथ रखते हुए ) भाई*** 
ग्रूवर 
( उसका हाथ किटककर ) मुझे अपनी वात खतम करने 


पादरी माइकेल 
लेकिन अत्येष्टि क्रिया" * 
भीड़ से एक पुरुष की आवाज 
उसे अ्रपनी वात पुरी करने दो ! 
पादरी माइकेल 


( क्रोध-पूर्वक ) तुम सब***"** 
ग्रूवर 

( जो को ओर घृमकर ) सुनो, जो, जो कुछ में कह रहा 
हूं । अपने दुख में तो तुम अकेले नहीं हो । हम सब तुम्हारे साथ 
दुखी हैं। लेकिन ऐना की मृत्यु व्यर्थ नहीं हुई है। उसको 
मृत्यु हम सबको एक इसरे के ओर भी निकट लाए है। उसने 
हमें अपना खतरा देखने का श्रवस्र दिया है, भर दिया है 
प्रकाश । हम जानते हैं कि जिन लोगो ने उसकी हत्या की हें 
वे साफ छूटेंगे। हम न्यायालयों के झुटकारे में नहीं भरा सकते, 
जो कि उनके अपराधों पर चूना पोतने का ढग निकालेंगे, 
परतु वह लोग अपराधी है जरूर ! क्योंकि हम उन्हें 
अपराधी निर्धारित करते है ! ( भीड़ की पोर मुड्ूकर ) 


2] 


घरती हमारी है 


सुनो ! सब लोग सुनो ! जब हम इस तरह मरेंगे तो दुनिया 
हमारी क्षति पर तरस खाएगी | हमें किसी के तरस की आवश्य- 
कता नहीं ! 

भीड़ 
( उच्च स्वर से ) नही है ! 
पादरी माइकेल 

( चबूतरे के किनारे आकर और लोगों को शांत करने ,के 
लिए हाथ उठाते हुए ) वच्चो ! शरम खाश्नो । याद खो ! मृत 
आत्मा की श्ञाति के लिए ** 

* ग्रूबर 

(उसकी तरफ सुड़कर) नही, पिता ! जीवित आत्माओओं 

की शांति के लिए ! मृत को हम दफन कर चुके ! 


( परदा ) 


